केनेटलत दष्णेय 
> 


ष श १ | नी 





प्रकाशक 
किल पन्केशन्स 
पुरानी मदी अजमेर 


प्रयम सस्करण षन्‌ १६८६ 


मूल्य २५ पये, 
भावसम हस्याल त्यागी 


रेथाक्न स्वय सेखिका 


भवर चौहान 





इन गीती को ऋएशीर्वाद कवि ददयो के मिले 
प्रेरणा मिली सेहिल सहचरी "शान्ता की 
साज ओर्‌ ्रावाज स्वर साधिकाग्रो ने दिए 
मै गदगद ह, आभार प्रदर्शने करती ह| 


सेह "'वल्लरी" । 


"0 





् स्नैहलता वार्प्णय एक अनुभवो प्राध्यापिका न क अतिग्क्ति साटित्य 
आर कला क प्रति शुर सं ही अर्पित रही ह। लम्बी अर्वावति तफ बीमार रत्न फ 
कारण इने प्रकृति कौ तरफ मं अतिरिक्तं लाभ मिला ह फि आप अन्तर्मुखी हा गई र । 
आपके मीत का पाएयण म नहीं क्र पाया । यन सुयाग भी कभी न कभी मिनगा 
ही । फिलाल इम गीतकार के लिए मग भातर म आशाप ही फट र्हा ह । मो शारदा 


सटलता जी का कल्याण करगी ओर इन आर अधिक वतर गात आग कविता 
रचन क लिण अगि वद्याएगा । 





~~ = 








{3 
सु सेहलता वार्प्णय का कविता सरह 


# अनचीन्हे गीत > 


म॑पढगयादू्‌। 
गुशी वा्ष्णव अन्तर्मुखी रचनाकार है । वस्तु जगत से असपृक्त दते यर ही भाव 
जगत की राट म रहकर उनकं भीतर एक विशार चैतन्य के प्रति अपने आपकी 
समर्पित करने वी वेगवान प्रणा होती हे 1 
उन्हनि लिखा ₹ -- 
में व्रिहस रदी उर अन्तसमें 
मधुरिम अनुरागी गीत लिए 
मैरेमना भरे देवता) 
इसमे वे अपने देवाधिदव के समक्ष आल समर्पण के लिए व्याकुल ह । वस्तुत 
उनकी भावधारा पूर्णं समर्पण की है लेकिन लोक मे यह सम्भावना बहत क्षीण रहती 
हं क्योकि उनके देवता सक्ष रँ ओर इसीलिए उनका जीवन एक देसी मछली की 
तरटसेरेजोजलको द्धन पाय 
मे बावरी सी निरी अकिचन 
लं अद्रेता को रहौ भटकती 
नदेवद्वाय न विधि की देहल 
करं मे जा किसे सलँ 
उन्हनि कल्पना जैसे अरूप भाव पर वहुत अच्छी पक्तिर्यो लिखी है -- 
शेन धूप सी निर्मल हो तुम 
गगाजलसी हो पावन 
करं चन्दना नतमस्तक ले 
पुष्प चद रोली चन्दन 
उन्हेनि कवयित्री महादेवी श्रद्धाजलि बहुत अच्छी लिखी हे 1 उनकी तुभो पर 
लिखी गई कविताये भी अच्छी कवितायं टे! "नर्‌ वर्षं का अभिनन्दन भी एक 
अच्छा गीत है! इसी रकार व्रज गी पनिहारिनि एक अच्छ गीत हे । 
मेया विश्वास हे कि रिदी ससार सु सैटलता वार्ष्णेय के इन गीतो का स्वागते 
करेगा 1 
सु वार््णय को काव्यरचना पर मेरी ओर से बधाई 
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#* अत्मकथन # 


गना चुनी माय क्वितापे ग्रन्तम फलफ पर्‌ बनते विगडत चिप्रो का सयदनाग्रा 
क प्रफम्यन लिए्‌ भावा का, श्वासा प्रश्वामा कौ तृलिक्सयननितर कािप्रणमप्र 
ह । ग्राराध्य दअ क सममू प्रात चता स णफान्त घड़िया म वट यहे ग्राराधिका 
रपम णन प्रमृना मै प्राराधना म चद्ाती ह माला पिगा वटी ! 


वाते राग म पीटित दान क कारण जय जय मामारिकि इञ्ावात मिल आशा 
निगशा क द्ुल पर ज्युननी रह राग ग्रयमर-ग्नुकूल शो कौ मालाश्रा म पिरनी 
गही गोता क म्बर्‌ माधुयं स इन्ट जाती रह । इन गीता द्वार ही ग्रनुलप मिलना 
रहा गोर कटने का वचा रो वया? 


क्रिमसं कम शिकवा शिफायत 

यतो श्रपी उदङिस्मती की तसर्वीरिट्‌ 

दरद्‌ इनम समाया खयाला क मजग रहे इतेने 
करिसागर कील्यम्‌ सिर पटक कर्‌ 

खाया पाया ग्रोरफि खा दिया 


कटी कुदग्त क साये म वेठ गई 
जन दन वाली जमी की परस्तिश की 
ग्रपने खयाले मे खई गा उटी 

ग्रीर वक्त वक्त पर कु लिख वेदी 


अर्षित दे ये सेमषण शब्द प्रसृनो मे 


सरह वल्लरी 













ह पुष्पाञ्जलि 


मों सरस्वती के श्र्चन वन्दन 
प्रराध्यदेव की त्राराधना 

उपासना मातृभृमि की वसुन्धरा की 
गष्टध्वजा को शत मेरे नमन 
उदवोधन देने मानवता के 

शुम काम फले मैरे अनमिन 

भक्ति भाव रस पमी लता 
विभुवर तव द्वार बैदी हे 
नयना खालां अ्रपलक देखो 
पीड, 












सरस्वती भगर्वती। 
\ । ------~-- -विद्यादीयिनो भौ\\ 
~. __ _ न ~ "जञानं जोत" उर-तमस छट दे मा! 
= सद्भावभगे जग-जननी मँ 
गौरव गरिमा ग्र्पित कर दो 
हे विश्व-पालिनी 
हे पुस्तकधारिणी 
हे र्हस-वाहिनो मों 
वीणाड्कृत्‌ सब सजे साज 
अक्षत रेली चदन-कुकुम 
गगा जल पावन पुष्प-माल 
तव आराधन मे शत शीश डक 
हे धवल त्रचला मौ। 
काये वधम्‌ तन ताहे 
स्वीकार करो 
मेरे वन्दन 
हे कमल विराजित मौ! 
गीता ज्ञान दायिनी मौ"1 


हे है वाहिनी मौ 11 


~~~ ~------------------ --------"------------~~-------------~--------- 


इस जन्म भूमि पर बलि बलि जवे 
प्रकृति सभ्यता जहो पली 
गगा-यमुना जल प्रपात हिम 
प्लावन नदियो का सदा रहा 

तरू ग्रच्छदित पर्वत मालाए 
श्रवनी तलने शरृगार क्रिया 


हरि मोती माणक-मणिरयौ 
वसुन्धरा धन धान्यभरी 
पशु-पक्षी, खगकुल कलरवे 
आकर्षित करते वनके विहार 
धर्मग्रेमकीबागडोरले 
पावनता की जो दाती हे। 


सद्भाव सौदा््रता सेहसिक्तता 

अन्तस में जिसके पले हुए 

तेर मेर" यहो कुछ भी नहीं 

एक अनेक मे, अनेक एक मे शरापूरित 

दया दान देकर तपना सब कुछ 

सवर्मेरै, गया हुभ 


८ ++ ~ ~~ 
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वन्दना मातृभूमि की 


जन्म भूमि मातु भूमि।। 
इस धरा पर वसुन्धय पर्‌ 
शत नमन शातशत नमन 
ममतापूरित रै यह ्रचल 
एकता मे हम पले सब 
धूप ज्योति वन्दना की 
पुष्पो की माला है ग्र्षित 
शत नमन 
शत शत नमन ।टेक। 


सप्त स्वर ह राज मुखरित 

इन स्वरो मेँ हम समर्पित 

मातृभूमि वसुभरी यह 

धनभरी धनधान्य पूरिति 

शत नमन! 

शत शत नमन।। 

भावना मेरी समर्पित 
कामना मेरी समर्पित 
मन समर्पित तन समर्पित 
श्नौर यह जीवन समर्पित 


शत नमन। 
शत शत नमनः 


न 
॥ 











0 
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१ 3 
“जय राष्ट ध्वजी" 


जय शषटध्वजा। जय मातृभूमि। 
जय जन्मभूमि। जय वसुन्धरा।। 
गगा यमुना गोदावरि-जल 
जिसको पावनता देते हैँ 
गिरि मेखला हिम-गिरि किरीर 
जिसके आभूषण बनते है 
सागर्‌ प्रवाह के प्रक्षालनं 
{मिः चरमे खे घतत दै 
शत नमन दुहे शत शत नमन 
जिसकी माला के पुष्प बते ।। 
जय मातु भूमि जय रषटध्वजा 
हम एक सूत मे वैष जवे 
वाप का सपना सत्य करे 
ले र्टूमावना वे सभी 
हम एक रहे, ये खरर्गूने 1! 
श्रम स्वेद कणो में विखरएकर 
खेतें मे सोमा निपजार्वे 
महिमा मष्डित इस वसुधा पर 
ले धर्ष ष्वजा हम बटे चत 
दानवता का कर दमन शीषर 
हम शौर्य कवच ले बडे चलें 
मानवता जन जन मँ भरकर 
हम शख फक जय नाद्‌ कर । 
जय रष्टध्वजा 
जय वसन्ध) 


'“मागलिक कार्य'' 14 
{ मगल गायन कौ धुन लेकर 
नूपुर पायल इकारो पर 
धिए्कन ले स्वर सरिता लहरी 
अत्तस श्वासो कं तासे पर 
| ले कोमलता किसलयक्ो पल से 
१! प्रिखरती गध प्रसूनो की 


उषा नवोढा वदी चली 

मानव से मानवता तक 
उद्ोधना देने जागृति देने 
्रशा किरणो को बिखराकर्‌ 
दुखती कोरे को ्रनुलेपन देने 
यह उया सुन्दरौ वदी चली 


रवि की खर्णिम किरणो को 

विखगकर्‌ तू चली गई 

मेहं समर्पित इन शब्दो से 

दं दे मुञ्चको सब कुछ इतना ति 
शुभ काम फले मेरे ्नगिन 

शाशा क पुष्य तुस्चको समर्पित 


॥ / + 
१ हि 04 1/7/ 0 , ~ 
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{त उज्ज्वल कर दो मेरा .... 


| 

। "मानस उज्ज्वल करद्ोमेए 
हेविभुवर दुखदर्दहेमेण 

| 

| 


हे विभुवर्‌ 1 ।” 


जग पालकं म्रतिपालक रक्षक 
विभु अन्तर्यामी त्रराध्यदेव 
वित्र विनाशक त्राता-दाता 

हे भाग्य विधाता सिद्धि भये 


तव गौरव मे नित नत-मस्तक 
स्वीकार करो त्र्चन-वन्दन 
मगल गायन के नव विहाग 
गगा जलं पावने कण सिचित 


यह पुष्पमाल 

ये सरह तरल दीपक 
यह धूपदोप चैवेदय रभो 
स्वीकार क्यो 

ये खें प्रसून 

रचना प्रसून 


इ इ 16 
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भक्तिभाव 


“भक्ति-भाव रस पगी लता " 
विभुवर तव दव वैठी टू 
हू सरे अरनुएग रणी 
देवल द्वरे मै नतमस्तक! 
प्रमुवर मेरे रक्षक जग के 
दरवित करती दै स्ेहिल स्वर। 
शर्वे सते गुम्फित यह माला 
रागो से रजित यट येल 
धूप दीप यट जल पातन 
देवल द्वरे नयना श्रपलक॥ 1 
सकट कायो, सतप्तनिरे 
भ दजयला मग्लायलत दो 
सेर गेम सदूमाव पले 
सेरअत्तमकौकोयमे 
कयो बधनह पिप मः। 
साये नयना ररन" दो1 
7 प्रनतयम्य { स्वृन्यर कना 


2 त. 
यव~ ~~ 

















॥¶ । 


साकार करो विभरुवर दर्शन 


में विर्हेस रही उर त्रत्तसरमे 
मधुरिम अनुरागी गीतलिए्‌ 
मैेमना मेरेदेवता। 


गुजन भर कर इन रगोमें 
नूपुर पायल ञ्ञकारो पर 
देवल-दे्ली मै नाच उदी 
हियरा जियय को अर्पित कर 
मेमना मेरेदेवता 


नयना खोलो ग्रपलक देखो 
हरसो पीडा जन भानस की 
व्यथारही यहीमनकी 
साकार करो विभुवर दर्शन 
मेरे देवता 


[खर लहरी गायनमें] सासानीरिसा 
छलछद्म हरे निर्मल मन दा 
सब कुछ लेकर देदो दर्शन 
जन मानस को उज्ज्वल कर दो 
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द्वितीय पुष्पाञ्जलि 
पष्ठाकित। 
५ भक्ति बावरी मीर 19 
देवल द्वरे नाच उदी ६ 
साधनालीन समर्पण करती 20 
पुजार राम मे आत्मसात हुई 21 
तस्वीर बनी फलकपर विभु की 22 
जो कभी भी मिट नहीं पाई 
द्द्‌ भरी थ दर्द लेखिका 23 


महादेवी देवी वनं चली गई ।। 








शः 






















मीरा 


कान्हा रमराती बावरिया 

मुरली कौ धुन सुन मगन 
मीरा गिरधर के रगराती 

माची रे मीर रग राती गाती 
सुध-बुध खोई 

उन्मुक्त हई 

सारे बन्धन तोड चली 

भक्ति भाव कौ ग्रोढी चूनर 
लर्हेगा चोली श्रनुयगरणा 
पहने मीरा मगनभर्ई 

मुप्ली की धुन सुन नाच रही 
कान्हा रग राती बावरिया 
मोरा नाच रही 1 


मूत कान्दा की नैनन सी 
भावपगी सव भूल चती 

नूपुर पायल कंगना खनके 
मजीरा-धुन पे “कृष्णा। कृष्णा” 
गिरधरमरे गिरधर संविर्या 
तनमन धन विसरा के 
जग के वैभव ठुकए के 
माच रही मीरा बावरिया । 








20 
साधना 


गरे मानस की वीणा! 
ज्लकृत तुङञसे क्यो 
दुख भरे गीत 
अनुतप्त राग 
होनी ्रनहोनी विहाग 
हदतत्री के अरकुलाये तार छिडे क्या? 
श्वासो के आरोह पर 
प्रासो के अवरोह पर 
अनुलेष लगने क्या? 
सान्त्वना का?? 
मन एकान्त प्रिय बन 
चल साधनाकर 
जोनभिलार्सेपा 
दृढताला 
परैव वहं 
जहौ ्रनेकता एकतामें 
दुख सुख मे समति रै 
श्याम, श्वेत साल्विक बनते है 
शरीरी भौतिकी प्रतिवाद 
आत्मक निखार कर 
परमानन्द त्रखिलेश्वर को पाकर 
"नश्चरता का" 


रहस्य समङते है । 
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समर्पण 


ये अ्रखिया बिलख रही मेरी 
बीती घडियो की याद लिए 
क्यो गरदं हुख्रा जाता अन्तस 
सुनते गुनते गरन चाहे क्षण 
मै मौन रही उन्मादिनी सी 
अनगढी कथा जब गढ़ी गई 
यह हृदय दूरता टूर गया-- 
भीषणङ्ञा--के गर्जन से 
अब तो भगवान। ग्रभिलाषा यही 
अपनी शरणमे ले लो मुञ्च 
दु खियासिन इस अबला की 
भक्ति स्रोत की पावनता दो 
अपनी शरण मे ले लो भगवन्‌। 
ते साधनामेंहूंग्रवगाहित 
विभु मेरे तुम, साध्य बनो। 
मेर्‌ देवता । । 
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"'तसवीर' 


एक दिन 
फिर निश दिनं 
सासारिकि श्च्ञावातो से 
भरकने के उपरान्त 
देवालयके पारमे 
धूपदीप नैवेद्य लेकर्‌ 
ञर्चना हेतु प्रतिमा के सम्मुख 
मे नतमस्तक हुई 
प्रतिमा को पुन मिहारा 
त्राराध्य श्रौगं आराधिका के 
दुग चार हुए्‌ 
रक्ताभ हुई 
कुछ शर्मा 
सकुचाई 
फिर मौपदिया 
अपना तनपने ॥ 
चेतनता लौटे 
देखा फिर देखा 
उस प्रतिमाको 
जगते नियन्ता की 
जगत्‌ प्रतिपालक कौ 


आराधना के पावन फलक पर मेरे त्तस 
एक तसवीर बनी न मिट परई!! 








‡. 


महादेवी 


तरल सुवासित चन्दन पूरित 

श्वसो को मृसृणता देती ~ 
कुदश्ते के विस्तृत प्राद्रणर्मे 

भ्रमित कर गई देवी महादेवी 


युग आधारित बनी पावनी 
गगा लहरी मृदुभर्वि की 
स्पर्शित करती रही जाहवी 
मानवता से मानव को धरती 


तीर्थ स्थली अध्यात्म ध्यान की 

ज्ञान जोत कौ गौरव गरिमा 

तेज प्रकाश पुज ्तुपरित 

महादेवी "देवी" नन चली गई । 
देवलोक से रही चाहतीं 
मिटे कलुषता जन मानस की 
द्ेष-भारवं ग्रौर धर्म अन्धता 
आतक साद की बढती विभीषिका 

दर्द भरी थीं दर्द लेखिका 

जन जन के उच्छ्वास लिए 

जीवे पर दया निखावर्‌ करतीं 

सम कुछ लिखकर चली गई । 





+ 





तृतीय युष्याञ्जाल 


दर्द पीडा अपार अ्रसीमित 

विकलता विक्षिप्ता आकरुलतामन कौ 
अन्त दीस ली, अश्रुप्तवन गौतमे 
प्रभजन "मन के द्ररि' लिख वैटी 
दर्पण मेँ पर्छिया देखी 

मैरश्य भरे ग्रधियरे 

ह्ये का सर्दीलिापन 

त्वर वनेगो घूधलो 11 


, 
25 
26 
27 
28 
29 


1 र्द 


किन टुकडो मे टूटा मानव 
अपने मानस को टोलता है 
घुटता हख्ा बेमाने होता है 
चाहत क़ श्रपनी समेट लेता है 


प्यासा हे अभू है वैद ह्र 
भटकता है लडखडाता है 
उठकर रियो छए किस छोर की 
जव ख लुटता है अपना विकता है । 
इस दुनियो मे फरेव बहुत 
नते रिक्तो का प्यार कम 
अपना कहलाने वालो की देहलीज पर 
ताडना श्रवमानना वनी ही रही । 
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“"विक्छलता'' 


स्मृतिं पटल की रेख धमिल 
वरयो फसकती भ्राज प्रतिषल 
नेत्र सीपी सम्परयो से 
चयो विखरते श्राज मोती? 


रत्रिकेड्समौनर्भभी 

वेदना वर्यो ई सताती 
मखमली रमी विछावन 

क्यो न मुञ्चको नद ग्राती? 


दीप ज्योति भावनाक्ी 
यो प्रकम्पने त्राज लेती? 
माला-पनका के ध्यानमध्य 
उठते प्रभेजन मन के द्वरे । 


दीन दाता) हे विधाता 
क्योनतेर दान मिलता 
स्वार्थ छ्लनाकेपे भी 
क्यो न उरका तमस छँटता? 












~~~ र 


कु टीस 


दर्द श्रपार मिला मुञ्चको 
द्यि उमड़ा 
श्रौसू आहो का 
बेचैन गदी जीवित भी रहीं 
इन सूखे से 
निश्वासो पर 
फिर भी मैनि विश्वास किया 
इन सुह हई सी 
राहो पर 
उम्मीदें सारी सिमर गई 
सामाजिक पहलू 
केब्लपर 


अधिय मे मै पड़ हू दीप की बाती बनी 


जोनजलपाईकभी क्याकभीजलपायगी 2? 
सघटित त्रधेय है दिल में 


रे धूमिलता लिए हए 
फिर क्या मजिल मिल पायगी ? 





विश्चिप्तता 


लिख क्या सगेदिल तुञ्चे बता 
निर्डरिणी मेरी सूख गडुं 

रतो की मिदिया उवी तो 
पलके ढंपि चुप चुप रोई। 


गां कैसे मै गोत मीत ! 

स्वर सरिता मेरी बीत गई 

छे कौन रग किस सप्तक तक 
त्रवाज चीन्ह जन स्वं नहीं 


निरो अकिंचन सी बावरी मै 

रीती बीती सी गागरहू 

दीपलो की बुड्ी वर्तिका 

फिर मिले रह कैसे कोई 
मर्यादित सीमित नारी हँ 
अलिरी। कैसे व्यथा करू? 
फिर गरू कथा कैसे कोई 
जब भाषा श्रपनी रही नही । 




















""परिछाया' 


क्या देँ दर्पण तुञ्चको > 
तुञ्चमे पडती परिखाया 
अनहोनी न कह जाये 


देखा दुर्षण तुद्धको यदि 
उमगी सभी दरार 
ओ्रीखो के काले साये 
चितवन का दर्द घनेग 


मैश्य भ श्रिये 
आशाओं की सिमटन 
सीने की उठती धडकन 
आहे का सर्दीलापन 
तसवीर बनेगी धुधली 
कम्पन पीडा जव लेगी 
दर्षण की पर्छईमें 
चरखन दरदीली होगी 
कट कर कर कट जायगा 
बिम्ब मेरे चेहरे का 
ककालं बनेगा 
तन फिर, 
इस जीवन्‌ का क्या होगा? 
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"'व्यथाः' 


आज मेय मन विकल है 
किंस व्यथा को कह सकं 
भावना की लम्बी डगर पर 
किसरेख तक मै चल सवृ 


हे सखी। हे सहचरी 

हे भाव भीनी माधवौ 

हे वसन्ती ्रासवी 

हे रग ङी खजरी 
क्या ग्सुमओ की यहे शपथ 
शौर बेबस की यह कसक 
मनुहार पे मनुहार भी 
विचलित न कर पाई तुञ्ञे 


तो तुञ्चे खुशियों मिले 

ग्रौर सब कुछ वह मिले 
जोमुञ्चेन मिल सका 

मिल भी कभी कच पायगा। 
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सखमयने करवट ली 

परिवर्तन हुता 

कल्पना विरदैसी 

ख्नाब दिखा 

व्ली जिन्दगी को तरवुम देन परतीक्षारटी 
सपना क्या सच होता टे 

श्मनुबन्ध दए खेह की दृढता वदती जायगी 
भाव-विभोरता ले आर्ता को रहौ भटकती 


५ ८2 ७ ५ ८ 


< ८ 
[3 


ट की करवट 


समयतूनेक्याक्यानकिया 
चिर परिचितो 
खून के रिस्तोको 
अजनबी बना डाला 
जाने पहचान रास्तो को 
^ मीलो का विस्तार दे डाला 


¢" समय तूनेक्याद्याने किया? 
दीनोकोदुखियारेको 
साहस दिया सहारा दिया 
मुरञ्चायो कौ पनपा दिया 
श्रचेतन को चेतनता दी 

उर के फफोलो पर 

मसुण ग्रनुलेप कर दिया । 


स्मयतूने क्या क्यान किया? 
करटी प्यास दी पर जाम नही 

‡ कही किस्मती चक्र चला दिए 
कहीं सोना रूपा बरसाया 
करीं दैन्य घना को छितराया 
समयतूने क्याक्यान किया? 


किमी देटल पर शहनाई बजी 
किसी देहल पर मौतकौ छाया पडी 
करीं प्यार्‌ पणा सौभाग्य जगा 
करीं सयोग छिना, वैराग्य मिला 
समयतूनेक्याक्यान किया? 
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परिवर्तन 


ग्रा उभे विश्वस जगा 
नीलाम्बर अनुग भरु 

सध्या ने गत यहिया डाली 
नव रग कलित निशपति के उर 


व्रीडा उभये येमाचन से 

चिबुको ग्रधरोके मिलनेसं 
कपत हुश्ा चन्िका छिरकी 
मीलाभ क्षितिज के छोये से 


गक्षत्र थल ठे कर्त चली 

ओ सुवाली सीविभावस 

क्थामधुरमिलन की वेलाम 

सूनौ मदिशं भर जाम पिए 
कुछ घडियो की शन्ति परे 
उपानेश्रपाती स्वर्‌ गये 
मनुते की ताले दे देकर 
यना सीपी मोती पगे! 





कल्पनी 


श्वत दूध सो निर्मल हो तुम 
गगा जल सी हो पावने 

कर वन्दना नत्तमस्तके हो 
पुष्य चढे रोली चन्दन 


सावन की तुम नि्रिणी हो 
हो बसन्त की नव कलिका 
चन्दन वन की सुगन् लताहो 
मधुवने की कोकिल बयनी 
मन-मानस की नई कल्पना 
भावो की मीटी लहरी 
राग विभावरी सुर-सरिता की 
हृद-तत्री की मीठी इञनज्ञन 


आराधना की बनी सहचरी 
पूजा की हो मादकता 
मगल बेला की ध्वनिदो 
तो ध्वनितं करे ग्रन्तस मेए । 





"एक ख्याल '* 


खावें ने जब करवट ली, दग रह गई ्रखियो जड गई 
वह रूप अप्सर तनसुख पहने फरिश्ता जनत से उतर त्रदं 


आसम वोद भुस्करण) 
सिति फलक पेविखर गए 
रूपहली चोदनी सरपर्‌ ग्रोढे 
जमी पे यह कौन उतर आया? 


ख्ाबा की रानी मलिका 

शायर कीरहां सुनहरी कल्पना 
नु्ली जिन्दगी को त्तरतुम देने 
दिल कृश साज तुमने छंडा 

स्जनी गन्धा कौ खुशवृ हो 

महकी हुई ही चमन वयार्‌ 

मै ग्रपना्रापाखावदी 

गुलशन म तुमको जय पान सकी 
अप्र हो जनत की रहने वाली 
खराब वनी जमा पर उतर गराई 2 1.० ^ न 
परश्च उठते रे, रहत देतेरहे ॥ 
दसी चीच मे सब कुछ दे डाला 
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€. प्रशात्त साध्ययेलारमं 
सरिता तट पर वेठी एकान्त 
भाव प्रगल्भा रूप यौवना 
नेत्र निमोलते मन-उन्मन 


लौट गये पक्षी नीडोको 
दिशा छोर लालिमा मिरी 
मन मानस मरही प्रतीक्षा 
क्यो प्रियतम लेटे न ग्रभी? 


स्ृतिभार को ले उठ वैवी 
सरिता लहरो को दे कम्पन 
सक्ति कलश भर सम्मुख देखा 
शून्य ठगी सी खडी रटी 

काश मध्य चन्दा मुस्काया 
चन्रमुखी कौ देखा पृथ्वी तले पर्‌ 
भ्रम गया टूट जब हग चार्‌ हुए 
सकुचाई श्रवगुण्ठन खीच लिया 
रोमाचन में सुय बुध खोई 
छनकाती कगन गृह लोर पडी 
चहु शरोर प्रकृति सुषमा फेली 
सकेत पिया के मिनन का 

पग ध्वनि सुनतो, मुडकर्‌ चल दी 
नृपुर पायल की थापो पर्‌ 
चलती चलती वट चली गई 
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सपना क्या सच होता दै 


स्वप कभी सचन दहु 
क्या होगा कभी? 

इनं त्रापाधापी 

बदलते 

पिथुनताई 

पापचरिति 

बदनीयती इरादो में 


कव इसानी तीर चले 
इन मोडो 

चौरो 

चौनारो पर्‌ 


जहौ सदा मानवता कराहती है 
दानवता पनपती है 

चिद्ये मिलती है 

देवता अरव रहा कौ? 

जब्र दानवे बन गया इन्सान 

ठोकरे खा 

लोहू बहा 

डिगे मत डस पगडडी से 

जलँ सारे मोड एक होकर मिले है । 


मेरा यह स्वम। खपर स्वपर में समायायित होकर 
काश) कभी साकार सजीव हो जावे 

वहीं 

जर 

जिन्दादिली के नगमे गये जते देँ 

पावे बजती रै 


अमेकता मे एकता को लेकर 
धडक्ने घडकतीं है । 





अनुबन्ध 


यह मिलन तुम्हारा मिठास बना रहा 
कटुता कट जायगी जीवन की 
सौजन्य से सब कुछ मिलता रहा 
हर पल क्षण की रैनक बढ जायगी 
तेरे चाहने की चाहत ग्रौर बढती रही 
जीवन तरी को तो पतवार मिल जायगी 
सुख दु ख के सगम मिलते रहे 
तो तिकषा पे दोनों ही कस जारयेगे। 


अन्तस मन के अनुबन्ध होते रहे 
सेह की दुढता यदि बढती जायगी 
तोमीत मेरे। उस पथ पर्‌ त्रागे बदँ 
जलँ एक ग्रनेक में समा जते 


--------------- -----~---------~~--~ 
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"“भाव-विभोरिता'' 


भै वावी सी निरी द्रकिचन 

ले आर्द्रता का रही भटकती 

मदेव द्वार न बिधि की देह्ल 

करं मँ जाऊँ? किसे रिङ्ञाऊँ? 
बनी रहो य वहदैदनेभकी 
सीपौ मुक्त यन न पाई 
चनी रही भँ वह मीन जल की 
प्रवाह सरिता के कन पाई। 


रही श्रविकसित कली वृत्त की 

म पुष्पित हो जो मुस्कराई 

जली शलभ हू उसदीप लौ की 
सरहतरतलित जल म पाई । 

मिटे कस्कती यह्‌ उर की पीडा 
ये ताप तनके त्रौ मरी तडफन 

तो पर्य द्रे हेरमतेरे 

तञ्च सोषु तेर श्रौ सखकोमिादू। 


॥ 
+ ~~ ~~---------------~-~~-~------~~----~-------------------~---- ~~ ~~~ 
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पचम पुष्याञ्जलि 
पृष्टाकिन 

दीपावली खरेह तरल ज्योतिते हो 
छट जाय तमस जन मानस का 42 
उद्यह उमग भरी होली 

हषतिी पुलकाती आई 43 
फगुनाई बयार वही 
पुरवर््या के श्चकि प 44 
-तु-त्ावर्तन, सगम ऋतुरओं क 5 
पवस बरसाने कमै सावन मनभावन 4647 


दया वसन्त मपुमय यसन “8 





दीपमालिके। दीपो की अबली 
सेह तरल ज्योतित हो । 

छट जाये तमस मानस का 
कृण कण विसित । 


आलोकं पर्व आलोकित कर 
दे सदाचारिता ग्रनाचार समट 
जन जन को श्ेततादेदे 
सात्विकता दे, टं ज्योतिपूज। 






१) #ि पणो 
प्ण 


= 





दीपो का पर्व 


सुप्त मानव । बोर कार 

प्रफारित कट्‌ जागृति ददे 
दीपसेदीपकी ग्रयती जल 
इतस्तत स्मत श्रधकार मिर जाय॑! 


“राम राज्य की साकारिता दर्धित हो जये । 
सुख सम्पनता विस्तारले दुख दर्दसिमर जाये" 










गरि < रः 
0 ६.7) 
व ह 
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--- 











4 
उछाह उमग भरी होली 


फगुनाई वयारो के ल्लोको मे मदमाती 
। होली की ऋतु आई मनभावनी सुहानी 
हर्पाती पुलकाती सरसाती तन मन को 
अनुराग राग में ग्नुरजित होली राई 
दुमयी गायन ढपली ढोल बजे 
पखावज बाजे चचरीक रगो में 
गीतगुँजे षर घरमे 


छटा छई यत्र ततर 
इनद्रधनुषी रग सजे 
टेसूकेरगोमें 


= ~ होली की ऋतु गराई 
न मनभावनी सुहानी 
ऋतु ग्राई होली की 

3 ~> कोयलिया कुहुक री पराममौर गन्धपे 


| ¢ द्रः वन मयूर नाच रहे शोभाको सर्साते 
हिय हुलस रहा जन जन क, युव जन की 
दुमक दुमक नाच रही युवत वधु वाला 
च्म ऋतु ग्रां फगुनाई 

- - धूममचीहोलीकी 

नृपुे की खनक खनक 

-- ~~~ पायल की रुनन इनन 

श्रनीर उडे गुलाल उडे 


न" , "0 च न 










% 








होली पर्व पर 


फगुनाईं बयार बही 
पुरवह्या के लोको पे 
होली का पर्वे सजा 
ढोल मजीरा तालो पे 


कगना खनके खनक खनक 

पायलिया नूपुर ञ्चनन इनन 

नाच रही ब्रह्मना, युवती वाला 

सतरगी हरी पीली चन्‌ ग्रोढे 
“साममपगम,निध,निसारे, निसा” 


कोयलिया कुक कुहुक कूक रही 
हियरा हुलसे नवोढा दुल्हनोका 
रगएती, गातं टोलक ठा्पो पर्‌ 
अ्रबीर गुलाल रग पिचकारी भर 
खेले होली, नाचे गाये जुम के 
चग पखावज मजीरा की तार्लो पे 


शुमक्षनन इनन इनन 
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ऋतु आवर्तन 


शिशिर की ठिदुराती ठण्डक बीती 
हेमन्त ऋतु ने रपा सोन्दर्य बिखेर दिया 
बीच मे कहीं पतञ्ञड चरमरायातो 

बसन्त ने कलिकाम्रों को मटकाकर्‌ 
पीतिमा सरसो मेँ निखगदी, बरसा दी 


यह कैसा ऋतु परिवर्तन 
कैसी लीला विधि विधान कीं 
यह कैसे मधुपर्वाकर्थण 
कितने भने ये स्पर्शनः? 


मधु त्राया शर चाप लिए 

रगीनी दिशि दिशिमे फैली 

लता-गुत्म पुष्पित हो गये 

बुलबुल मैना ने छेडी तान 
मलयानिल के रोमाचन से 
जूही चमेली ने चटशन ली 
बगिया महकी द्रुम खग-कलरव। 
तव कुजन मेँ छाया बसन्त 





६ 


पावस बरसाने की .. . 


उमड घुमड ऋतु तराई पावस की 
दरा छाये घनघौर घटा 
नाचे मोर पपीहा बोले 
ज्िल्ली इीगुरं ध्वनि गूँज रही 
चह दिशि राग मल्हार लिए 
गोपी ग्वालिन बरसाने की 
कान्हा की बसी साल रही 
यादो के घन ्रम्बर मर्जन। 
सावन भादों की ञ्जी लगी 
गोपिन की बरस रहीं अखिरयो 
कदम्ब तले जब रसे रास 
मधुरिम यादो के विरहभाव 
कान्हा की बसी बाज रही 
मधुबन मे मावस-ऋतु राई 
दियर हुलसे तन मन पुलकित 
मधुरिम सिमधिम वन विहार 
नौका विहार + 
रास रचे कुजनमे कुजनमें 


उमड घुमड ऋतु रई 
पावसकी ^ 











4 










राग मल्हार मे सावन मनभावन 
वर्षा कौ ऋतु आई > ~> 52 (२ 
| सुहानी मनभावनी > र (६25 श 
मारी 1 लष 1 <^ #&4 म ८४४¶ 
बही मदमाती ~ 
हर्पाती पुलकाती 9॥ 3 र्‌ 
तम मन का तापभिरे 0 / 1 
सावन की रिमक्षिममें 
फुहारो के स्पर्श लिए 
नाचर्ही बाला युवती 
वधु ग्राम वधूटी 


कर श्रगार सज धजके 








न पुष्पाञ्जलि 


भ्रलविदा '87 नम तुष्यम्‌ 
नूतन सवेत्सर तव अभिनन्दन 
आगत का स्वागत करते है स्वर 
यमन राग में मुखरित यह गीत 
जीवन के इस नभतल्ें 
गैरिक वस्र के आकर्षण 

रज कौ पनिहारिन नदिया तट पे 
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अलविदा ८ 87 9१ 


नम तुभ्यम। 
नमस्कार।1 
शत नमस्कार।। 


वीती घडियो की स्मृति तरग मेँ 


मोहक छवि लेती प्रकृति रम्य 
भूले बिसरेसेवने चित्र वितत 
मये वर्ष की नव बेलामें पीली सरसो, --फले वितान 
्आशाओ की नई उमगमें पक्षी--कलर व मधुकरगुजन 
बगियन बगियन गन्धित बयार 
श्रा पर्चा यह सवत्सर नूतन वर्ष नव वर्षं तुम्हरे स्वागत में 
शतश नमन कसते है तु कुदरत ने मनभर दान दिए 
हेमन्त शिशिर के सगम पर चाहत की सर्णिम किरणो ने 


अगवानी में विरहेसित बसन्त बुन डाले अनगिन ताने बने 





र संवत्सर गरथिनन्दन 


मूतन सवत्छः ग्रभिनन्दन 
दिशा उदीची र्वं अभिनन्दनं 
ग्ोढे स्वर्णिम किरणो फो 
उपा सुन्दरी किधर चली । 


आशा उमग उत्माह लिए 
मधुरिमरगो की तानो पर 
नय सदेशो को ताना सुनती 
तरल भाव ले किधर चली? 
परकति नई पुलक्रिते पग पग 
श्रकाशा क्षितिज की घेरे से 
गाती हई राग विहाग मये 
अनुरजित्त कम्ने जन मानस को 
दे उपालता। हे सेहासिक्त 

ट मायावी! हे श्रमृता। भाव पमी 
आशाभ्रो कौ किरणे िखरातती 
विश्वास पगी तृ किर चली? 
“उद्ोधन देने जामृति देन 


~ ~ 





















""स्वागत'' गीत 


सखवागत है शत शत अभिनन्दन 

वीणा के ज्कुत ता मे 

भावौ से गुम्फित रगोरमे 

आ्रागत सवका, शत, श्रभिनन्दन। 

अर्पित पुष्ित रक्षत रोली 

चिदिया कुकुम अनुराग भरी 

हम सव हर्षित गदगद पुलकित 

स्वर सरिता म॑ ्रवगाहन कर 

हे माननीय। हे माननीय।। 
विसित पुलकितं सब कर्ता जन। 

मगल गानो कौ धुन लेकर 

सौरभ सुरभित इस बेलामें 

गायन गुजित मधु रगोर्मे 

है तरल भाव मेरे अ्रनगिन 

ह लेहारिकत 

तव स्वागतम । 





= 
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8 रागमेगेय 


सजनिया मेरी मुडसे मत पृषे टिक], 


# 


। 


पद्म पराग मे मादकता वयो? 
श्तुर भृग से पू 
जल विन तडफत वयो मती है 
दीने भीन सेपरे 
केमर गध लिए क्यो भरकत 
वनकेमृगसे पके 
दीप-जोतपे क्यो मरता है 
प्रश्न पतग से पृषो 
कटक चुभन लिए व्यो डाली 
पुष्य सुगध से पृषो 
चन्दन तरु पर वयो लिपरा है 
व्याल-जाल से पूछे 
मातृ-भूमिपर वयो मर मिटता 
वीर्‌ हृदय से पृषो 
दर्द कसक वेदना अपरिमित 
श्नुएगी दिल से ही पू 
नक्षत्र खाति में गिरती वदे 
क्यो सीपी मुक्ता बन जातीं 
वयो हसा मोती चुगता 
या भूयो रह मद जाता है 
नके अन्तस की छिपी भावना 
देनी ग्रनहोनी से पू 


जीवन के इस नभ तल मे 


ग्रनवृल्ञ पहेली यह जीवन 
होनी ग्रनहानी का संगम 
जीवन्ते उदाटरण सुखदु ख का 
शासो प्रधासो का जमघट 
छाया परिछाया निश दिन की 
श्रपमान अ्रवज्ञा उत्पीडन 
धन तिमिर्‌ घोर्‌ नेराश्यभरा 
हर पल छिन घडी घडी 
कथनी कएनी में दद्र रहा 
कर्तव्यो का नित श्रायातन 






यश-ग्रपयश के प्रत्यावर्तन 
घनं श्राच्छादन घटना चक्रो के। सुप्र 
देवार्यन करती यह सेह तरल 
आशा उभे विश्वास जगे 
छट जाय त्रमावस ्रधियारा । 
दूज-रचद कौ क्रम लिए वदे 
उल्लास मिले, वैभवछित 


पूनम का चन्दा मुस्काये 
जीवन्‌ के इस नभ तल में । 
















६. हो साधनासे 
आराधना से रही प्रशान्त 
कोन सहचरी ग्ही तुम कब? 
क्या परिवर्तन इतना निस्सीम? 


गे्कि वसो के श्राकर्षण 
वय-देहली पे चरण पलं 
महिमा प्राप्ति ईश दर्शन की 
आयातित है तपे रूपमे । 

सासारिकं सुख त्याग दिए 

धासो-परधासो की पूत अग्रिमे 

योग बन गह मेकषाध्यान-मथ्य 

(जन मानस के तुमने हरे ताप) 

योगासन से रोग निदान किए। 

| 


महिमा सब है-- आल त्याग की 
जन त्यागा सव तव पाया सब 
गया दान क्व गया रिक्त 

हे सत्य कथन गरौ विधि विधान 












व्रज क्छी ६. 


नदिया तट पहुची पनिहारिन 
सूपलुनेवपे इतनो 
कजरी नयनन के स॒मपुट 
इञपक लेत शरमायवे के 


सखी सहेती रेड वाकू 
यौवन मद में मस्तातीं 

किते गये ग्रलि प्रीतम तेरे? 
म्हि तौ तेपे दीठर्क। 


सात गजा तेरे घाघर 
कचु चूनरि तोर रगभरी 
कनकती तोरी, खनक खनक खनके 
पायलिया बाजे तोरी (मधुर मधुर) मीठी तान लिए 
इतरायके सैन सँ बरज रही 
पनिहासि व्रज की सोनी गोरी 
म्हारे तो पिऊ गये है विदेसवा 
कहि तेरे ग्रलि, मोहे देखवे जुरे । 





